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हिन्दी में नाटक लिख कर उपस्थित करने के लिप 
कारण बताने की तो कोई आवश्यकता अतीत नहीं होती । 
कहते हैं कि हिंदी में 'नाट्क अभी इतने नहीं बढ़े कि किसी 
नये नाटक के प्रकट होने पर उगली उठाने का अवसर हो 


परन्तु मुझे इस का उत्तर श्रवश्य देना- है कि मैंने नाटक... 


लिखने की धश्टता क्यों की ६ एंष्टता तो 'ृष्टता है ही । उस 

का फारण नहीं बताया जा: रुकृता | उसके लिये क्षमा 

माँगी जा सकती है । छ क्र 

..क्पनी शृएता के लिये में ब के विन 

माँसता हूँ । मेरा. दोष केबल नाटक - क्षिखना ही नहीं हे 

घरन इस से भी बढ़ा है. नाव्यशासत्र के गृढ़ भेदो से अन- 
। हुए मैंने नाटक लिखने को अनाधिकार 

की ही कर व॒रन्‌: .इसः नाटक की शैली. व कथानक में 

किया है जो. कदचित बहुत से महानु 








पात्रों को खबकें..... 7... 

थम तो बहुत से विद्वान इसी से ऋुंद्ध होंगे कि 
किसी.इतिहा सिकः खोज को नाटक के रूप में क्‍यों उपस्थित 
किया गया । इस को दो लेख माला के स्वरूप में सामने 








